भर्तहरि 


भर्तहरि अपने पाण्डित्यपूर्ण और अद्वितीय रचना-निदर्शना 
के संस्कृत-व्याकरण में उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। 
व्याकरणशास्त्र के अध्ययन क्रम में मुनित्रय के बाद इन्हीं 
का स्मरण किया जाता है। इनके समय के विषय में 
संस्कृत-जगत में अनिश्चितताएं विद्यमान हैं। चीनी यात्री 
इत्सिंग के लेखानुसार भर्तृहरि को बौद्ध धर्मानुयायी मानते 
हुए उनका समय सप्तम शताब्दी के उत्तरार्द्ध माना जाता है। 
इत्सिंग ने ईसा के 69 वर्ष में भारत की यात्रा की थी। 
भर्तहरि का समय इत्सिंग के भारत-भ्रमण से कई शताब्दी 
पूर्व का रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि भर्तहरि इत्सिंग 
के यात्रा काल में विद्यमान नहीं थे। साथ ही यह भान होता 
है कि इस समय भर्तहरि अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के द्वारा 
जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किए हुए थे। युधिष्ठिर 
मीमांसक ने भी भर्तहरि का समय ईसा की कई शताब्दियों 
के पूर्व का बताया है। अद्दैत वेदान्तियों में भी इनकी गणना 
की जाती है। परन्तु 'वाक्यपदीय' के अनुशीलन से इनका 
वैदिक मतानुयायी होना सिद्ध होता है।भर्तहरि के नाम से 
अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं - 


. महाभाष्यदीपिका, 2. वाक्यपदीय, 3. धातुसमीक्षा, 4. 
शब्दधातुसमीक्षा, 5. शतकत्रयी, 6. भट्टिकाव्य तथा 7. 
भागवत्ति। 


टुत्सिंग ने 'महाभाष्य दीपिका' का परिमाण 25,000 श्लोकों 


का बताया है। वर्धमान के कथनानुसार भर्तहरि ने 
'महाभाष्य की त्रिपादी पद टीका' लिखी थी। हेलराज ने 
स्पष्ट किया है कि 'त्रिपादी का सम्बन्ध 'महाभाष्य की 


दीपिका' नामक टीका से है। 'वाक्यपदीय लिखित टीका के 
तृतीय काण्ड के अन्तिम श्लोक में हेलराज लिखते हैं - 


'त्रैलेक्यगामिनी येन त्रिकाण्डी त्रिपदी कृता। 
तस्मै समस्तविद्याश्रीकान्ताय नम:॥' 


इुस श्लोक में त्रैलोक्यगामिनी त्रिकाण्डी रूप 'वाक्यपदीय' 
के प्रणेता भर्तहरि की तुलना तीनों लोकों को व्याप्त करने 
वाले विष्णु से करके उनकी वन्दना की गई है। इससे संदेह 
होता है कि भर्तहरि ने 'महाभाष्य' के प्रथम अध्याय के 
प्रथम तीन पाद तक 'दीपिका' लिखी थी। इस बात का 
खण्डन कैय्यट अपने इस श्लोक में करते हैं - 


'तथापि हरिबन्धेन सारेण ग्रन्थ सेतुना। 
क्रममाण: शनै: पारं प्राप्ता$स्मि पड़गुवत्‌॥' 


इसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम देव, शरण देव, मैत्रेयरक्षित आदि 
परिद विद्वानों ने पाणिनि सूत्र-/3/2], 3//6, 
३/2/88, 7/३/34 20 8/3/2] के अर्थ स्पष्टीकरण में 
भर्तहरि ने जिन मतों का उल्लेख किया है, वे 'अष्टाध्यायी' के 
प्रथम अध्याय के तीन पादों के भाष्य 3 अतिरिक्त हैं। अत: 
स्पष्ट होता है कि 'महाभाष्य दीपिका' नामक टीक सम्पूर्ण 
'महाभाष्य' पर लिखी गई थी, जो आज पूर्णरूपेण उपलब्ध 
नहीं है। 


वर्धमान-प्रणीत 'गणरत्नमहोदधि, कैय्यट-प्रणीत 
महाभाष्यप्रदक शरणदेव-प्रणीत युर्घ॑वत्ति, 
नागेशभट्ट-प्रणीत उद्योत, वैद्यनाथ-प्रणीत छाया, 
अन्नवभट्ट-प्रणीत उद्योतन आदि आचार्यों के ग्रन्थों में उस 


उद्धरण उपलब्ध होते हैं।' 


वाक्यपदीय का अर्थ है-'वाक्यं पद्यते येन असौ वाक्यपद: 
वर इदं वाक्यपदीयम।' व्याकरणशास्त्र का यह शोभाधायक 
ग्रन्थ तीन काण्डों में विभक्त है-ब्रह्मकाण्ड या आगमकाण्ड, 
वाक्यकाण्ड के प्रकीर्णकाण्ड। इस ग्रन्थ में चतुर्दश समुद्देश 
है-जाति, द्रव्य, सम्बन्ध, भूयोद्रव्य, गुण, दिक, साधन, 
क्रिया, काल, पुरुष, उपग्रह, संख्या, लिड़ तथा वृत्ति। 


इत्सिंग के उल्लेखानुसार भर्तहरि ने 'वाक्यचर्चा एवं 'पेडन' 
नामक दो ग्रन्थों की रचना की थी। वास्तव में ये दाने 
अलग-अलग ग्रन्थ नहीं, अपितु वाक्यपदीय के ही तीनों 
काण्ड है प्रथम दो काण्ड आगम और वाक्यकाण्ड को ही 
'वाक्यचर्या' तय अन्तिम प्रकीर्ण काण्ड को 'पेडन' कहा गया 
है। प्रकीर्ण को प्राप्त भाषा में 'पैणण' कहा जाता था। इसी 
का रूपान्तर 'पेडन' है। 


वाक्यपदीय में समस्त ब्रह्माण्ड को शब्दब्रह्म का विवर्त माना 
गया है। शब्दब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में इसमें बताया गया 
है कि क्रियाशक्ति जिसमें प्रधान है, ऐसी बिन्दुरूप प्रकृति से 
शब्द और शब्दार्थ का कारण 'परा' रूप 'शब्दब्रह्म' उत्पन्न 
हुआ। इसकी नित्यता सृष्टि की स्थिति पर्यन्त समझनी 
चाहिए। 

"क्रियाशक्ति प्रधानाया: शब्दशब्दार्थकारणम। 
प्रकतेर्बिन्दुरूपिण्या: शब्दब्रह्मा भवत्‌ परा।' 

(लघुमंजूषा शक्तिनिरूपण-पृष्ठ-4) 


वेदान्तदर्शन से सम्बन्धित धातुसमीक्षा' ग्रन्थ भी 


भर्तहरि-द्वारा रचित है। उत्पलाचार्य ने 'स्पन्दप्रदीपिका' में 
भर्तहरि का नामोल्लेख करते हुए 'धातुसमीक्षा' से चार पद्य 


पुनरुद्धृत किए हैं - 


'अविद्यासबलस्यास्य स्थितं मेयत्वमात्मन:। 
गृहीतं न निजं रूपं सबलेन तदात्मना।। 


सा चा<नृतात्मिका5विद्या नानृतस्य हि वस्तुना। ना5वस्तु 
वस्तुनो नाशं विकारं वा करोत्यत:॥ 


नाच्छदितस्य तमसा रज्जुखण्डस्य विक्रिया। 
नाशो वा क्रियते यद्वत्‌ तद्वन्नाविद्यात्मन:।। 


ना5त: स्वतो न परतो बन्धो5स्य परमात्मन:। 
बद्धोध्थाविद्यया जीवो मुक्तिस्तस्य हि तत्क्षये।' 


'धातु समीक्षा-भर्तहरि का यह दार्शनिक ग्रन्थ 
व्याकरण-दर्शन से सम्बद्ध है। इसमें मोक्ष - प्रदायक 
पश्यन्ती का निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थ में भर्तहरि 
लिखते हैं - 


'वैयाकरणता व्यक्त्वा विज्ञानान्वेषणेन किम। 
भवतामप्रस्तुतेन न केवलमिहोदितम॥' 
'विज्ञानाभासनं यावत्‌ समीक्षायामुदाह्नतम॥' 


अन्तिम पंक्ति में वर्णित 'समीक्षायाम्‌' पद से भर्तहरि ने 
'शब्दधातु' सीमक्षायां' की ओर संकेत किया है, ऐसा 
उत्पलाचार्य मानते हैं। 


'नीतिशतकम', शुज्ञारशतकम' और 'वैराग्यशतकम' को ही 
शतकत्रयी कहा जाता है। 'नीतिशतकम' के मड्जलाचरण में 
विहित श्लोक निम्नलिखित हैं - 


'दिक्‍्कालादिलक्षणेन व्यापकत्यं विटन्यते। 
अवश्य॑ व्यापको यो हि सर्वदिक्षु स वर्तते॥ 
दिक्कालाधनवच्छिन्नान्तचिन्मात्रमूर्तये। 

स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे॥' 


इसमें से द्वितीय पद्य 'शब्दधातुसमीक्षा' से उद्धृत किया गया 
है। अत: यह स्पष्ट है कि शतकत्रयी भी भर्तृहरि की रचना 
है। 


भट्टिकाव्य के रचयिता वैयाकरण भर्तहरि से भिन्न हैं। उनका 
वास्तविक नाम भट्ठिस्वामी था। भटि के कुछ टीकाकारों ने 
इन्हें 'भर्तहरि' कहा है। भट्टिकाव्य के अन्तिम पद्य में 
लिखित परिचयानुसार भट्टिकाव्य के रचयिता भर्तहरि 
गुजरात में स्थित वलभी के निवासी थे तथा वलभी के राजा 
श्रीधरसेन के आश्रित थे। 


'भागवत्ति' के प्रणेता भी वैयाकरण भर्तहरि से भिन्न थे। 


उनका वास्तविक नाम विमलमति था। युधिष्ठिर मीमांसक 
का कथन है कि व्याकरण पर अभूतपूर्व पाण्डित्य प्राप्त 
करने के कारण विमलगति को सम्मानस्वरूप औपाधिक 


रूप से भर्तहरि' नाम से प्रसिद्धि मिली होगी। 


